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इस भाग में भिग्म पृष्ठ संख्या जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paghng In given to the part in order that it may be alled as a separate compliados 


- - - - - 


मुझे अावश्यक या वांछनीय प्रतीत होते है ; अर्थात- ---- 
( i ) इम उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड ( क ) के आधार पर मेरे 

द्वारा सभाले गए कृस्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में , 
मेरे लिए भारत के गष्ट्रपति के रूप में उम मीमा तक 
जिम तक मैं ठीक मममं उक्त गज के राज्यपाल के 

माध्यम में कार्य करना विधिपूर्ण होगा , 
( ii ) उक्त राज्य के समंध में मंविधान के निम्नलिखित उपबंधों 

के प्रवर्तन का एतदद्वारा नियमित किया जाना है अर्थान 
अनुण्छेद : के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध 
गष्ट्रपति माग गज्य के विधान मंडल को निवेश करने 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचमा 

नई दिल्ली, 30 जून 1981 
सा का नि० 419 ( अ ) - राष्ट्रपतिद्वारा जारी की गई निम्नलिखिम 
उद्घोषणा सर्वसाधारण के भूषनार्थ एकामिन की जा रही है . -- 

यतः मुझ , भारत के राष्ट्रपति नीलम माय भी को ममम राज्य 
के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और हम रिपोर्ट तथा मुझे 
प्राप्त अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा ममाधान हो गया है 
कि ऐसी स्थिति उत्पन्न मा गई है, जिसमें राज्य का शासग भारत के 
संविधान ( जिसे इसमें इसके पश्चात् संविधान कहा गया है ) के उपमधी 
के प्रमुमार नहीं बनाया जा सकता है , 

मतः अत्र म , सावधान क अनुच्छद 35 धारा पत्त शक्तियो का 
नथा उस्म निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शकियो का प्रयोग 
करने हु , एमद्धारा उद्घोषणा करता हूं कि मैं --- 
( क ) उक्त राज्य की मरकार के मभी कृत्य और इस राज्य के 

राज्यपाल में निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तिया , 

भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं मंभालता है ; 
( ख ) घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियों 

संमद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी ; 
मौर 


अनुच्छेद ( 5 ) के खंट ( 2 ) का उतना भाग जिनने का संबध 

भारत के नियंत्र और महालेखा परीक्षक दाग राज्य 
पाल के ममक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के 

विधान माल के समक्ष रख्ने जाने से है , 
अनुच्छेद 163 और 1643; 
अनुच्छेद 166 के खड ( 3) का उमा भाग जितने का 
__ मबंध गज्य सरकार के कार्य के मंत्रियों के बीष बटवारे 


( ग ) निम्नलिखित प्रानुषंगिक ओर पारिणमिक उपबंध फेन्ना ह 

जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यो को प्रभादी बनाने के लिए 


मनुच्छेद 167 और 169 ; 
अनुच्छेद 174 का खंड ( 1 ) अनुच्छेद 175, 176 और 177 ; 
अनतोद 179 का खन ( ग ) और उस मनुच्छेद का प्रथम 

परन्तुक ; 
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अनुच्छेद 181, 188, 189, 193, 194, 196 और 198 ; 
अनुच्छेद 199 का बड ( 3 ) और खंड ( 4) ; 
अनुच्छेद 208 से 211 (निममें ये दोनों गम्मिगिन है ) ; 
अनुच्छेद 213 के बंड ( 1 ) का परम्सुक और खंड ( 3 ) का परन्तुक ; 


मोर 


Assam and after considering the report and other informa 
tion received by me, I am satisfied that a situation has arisen 
in which the Government of that State cannot be carricd on 
in accordance with the provisions of the Constitution of India 
( hercinafter referred to as "the Constitution "); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
article 356 of the Constitution and of all other powers en 
abling mo in that behalf, I hereby proclaim that I 
(a ) uskume to myself as President of India all functions 

of the Government of the said State and all powerg 
vested in or exercisable by the Governor of that 

State ; 
(h ) declare that the powers of the Legislature of the 

Baid State shall be excrcisable by or under the autho 

rity of Parliament ; and 
( c ) make the following incidental and consequential pro 

visions which appear to nie to be necessary or de 
sirable foi giving effect to the objecle of this Pro 
clamation , namely : 


अमुच्छेद 323 के मार ( 2 ) का उतना भाग जितने का संबंध 

शापन महित रिपोर्ट को राज्य के विधान मंडल के 

समक्ष रखे जाने गे है । 
( iii ) संविधान में गज्यपाल के प्रति किमी निदेश का अर्थ 

उग गज्य के संमंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया 
जाएगा और उसमें राज्य के विधान मंडल या विधाम 
मभा के प्रति किसी निदेम का , जहां तक उसका संबंध 
उसके करयों और उसकी पतियों से है , अर्थ , जब तक 
कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो , समद के प्रति 
निदेश लगाया जाएगा और विशिष्टतया अनुछेर 213 
में गज्यान मौर राज्य के विधान मंडल या उसके 
मदनों के प्रति मिदेशों का अर्थ, क्रमशः राष्ट्रपति और 
ममद या उसके मदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगा ; 

परन्तु इममें की काई बान प्रनुच्छेद 153, अनुपाछेद 
135 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिममें ये योनों 
मम्मिलित है ) , अनुच्छेद 299 पौर प्रमच्छेद 361 
तमा वित्तीय अनुसूची के पैरा 1 मे लेकर पैरा 4 तक 
(जिममें ये दोनों सम्निलित हैं ) के उरबंधों पर प्रभाव 
नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को उम खंड के उपखंड 
( 1 ) के अधीन उस सीमा तक जहाँ तक वह ठीक 
सममें उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने 

से निवारित करेगी । 
( iv ) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या एतष्ठारा 

बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेण 
या ऐसे पर्य लगाया जाएगा मानो उनके अंतर्गत इम 
उद्घोषणा के भावार पर मंमद ताग या राष्ट्रपति या 
सविधान के अनुच्छेद 357 के सर ( 1 ) के उपर 
( क ) और अमम साधारण संर अधिनियान 1915 
( 1915 का पमम अधिनियम 2 ) जैसा कि वह असम 
गज्य में लागू है, में निर्विष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा 
राज्य के विधान मडल की शक्तियों का प्रयोग करत 

ए बनाए गए अधिनियमो या विधियों में प्रति निर्देश 
है , और साधारण खंड अधिनियम 1897 ( 1897 का 
10 ) का उनना भान जितना राज्य विधियों पर लागू 
है । मे किस अधिनियम या विधि के बारे में से 
प्रभावी होगा मानो यह उस राज्य के विधान मडल का 

अधिनियम हो । 
नई दिल्ली , 

नीलम संजीव रेड्डी , 
दिनांक 30 जून, 1981 

गष्ट्रपति 

[ म . 5/ 11013/ 4/ 81-मी०एस०पार..] 
नई दिल्ली. 

एम० एम०एच० बर्नी, मचिय 
दिनांक 30 जून , 1981 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th June , 1981 
G. S . R. 419( E ).. - The following proclamation by the Presi 
dent is published for gencral information : 

Whereas, I . Neelam Sanjiva Reddy, President of India , 
have received a report from the Govcinor of the State of 


(i) in the cxcrcise of the functions and powc: s assumed 

to myself by virtue of clause ( a ) of this Procla 
mation as aforesaid , it shall be lawful for mo ko 
President of India to act to such extent as I think 

f) through the Governor of the said Slale ; 
(i ) the operation of the following provisions of the 

Constitution in relation to that State is horchy 
Allspended , namely : 
o much of the proviso 10 ticle 3 as iclates to the 
actorence by the President to the Legislature of the 
State : 
so much of clause ( 2 ) of article 151 as relates to 
the laying before the Legislaturo of the State of the 
reports submitted to the Governoi by the Comptrol 
ler and Auditor - General of India ; 
Articles 163 and 164 ; 
so much of clause (3 ) of article 166 as relates to the 
allocation among the Ministers of the business of 
the Government of the State ; 
articles 167 and 169%3 clause ( 1) of article 174 ; 
article 175 , 176 and 177 : clause ( c ) of article 179 
and the first proviso thereto ; 
articles 181, 188, 189, 193. 194, 196 And 1983 
clausey ( 3 ) and ( 4 ) of article 199%; articles 208 to 211 
( both inclusive); 
the proviso to clause (1 ) and the proviso to clauso 
( 3 ) of article 213; and 
so much of clause ( 2 ) of article 323 as relates to 
the laying of the report with a memorandum before 

the I egislature of the State ; 
(iii) any referonce in the Constitution to the Governor 

shall , in relation to the said Staie , bo construed 
as a reference to the President, and any reference 
therein to the Legislature of the State or the 
Houses thereof, shall, in so far as it relates to the 
function powers tiercoi, se construcd , un 
Icss the context otherwise requires, as a reference 
to Parliament, Add in particular , references in 
article 213 to the Governor and the Legislature 
of the State or the Houses thereof , shall be coH 

tried as references to the President and to Parlia 
ment or the Houses thercof respectively ; 

Provided that nothing herein shall affect the pro 
visions of article 153 , articles 155 to 159 ( both 
inclusive ), article 299 and article 361 and para 
graphs 1 to 4 (both inclusive ) of the Second 
Schedule or prevent the President from icting 
under sub -clause (i) of this clause to such extent 
ay he think : fit thiough the Governor of the paid 

State : 
( iv ) any reference in the Constitution to Aca or laws 

of or made by tho Legislature of the State shall 
he construed as including a refcrence to Acts or 
laws made, in clercise of the powers of the Le 
fislature of the State , hy Parliament by virtục of 
This Proclamation , or by the President or other 
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authority referred to in sub -clause (a ) of clauso 

गपति के अधीक्षण निदान भोर नियण अन्याधान रहत 
( 1) of article 357 of the Constitution , and the 
Assam General clauses Act , 1915 ( Assam Act 2 

हए , उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी । 
of 1915) as in force in the State of Assam and 
so much of the Goneral Claukce Act, 1897 ( 10 

नई दिल्ली , 

नी नम समोर , 
of 1897 ) as applies to State laws, shall have effect विनोफ 30 जून , 1981 

राष्ट्रपति 
in relation to any such Act or law, as if it wero 
an Act of the Legislature of the State , 

[स० 5/ 1101 3/4/81-मी०एस०मार० ] 
New Delhi, 

नई दिल्ली , 

एम०एम०एच० बर्नी, सचिव 
The 30th June, 1981 . 

विनाक 30 जून , 1981 
NEELAM SANJIVA REDDY , 
President. 

ORDER 
[ F. No. V / 11013/ 4 / 81- CSR] 

New Delhi, the 30th June, 1981 
New Delhi, 

G .SR . 420 ( E ),- - Tho following Order by the President is 
The 30 June, 1981 . 

published for general information : 
S. M . H . BURNEY , Secy. 

In pursuance of sub - clause (i) of clause ( c) of the Procla 
मावेश 

motion 1ssued on this the 30th day of June , 1981 , by me 
Under article 356 of the Constitution of India , I hereby direct. 

that all the functions of tho Governmont of the State of Assam 
नई दिल्ली , 30 जून , 1981 

And all the powers vested in or exercisable by the Governor 

of that Stato , under the constitution or under any law in 
सा० कानि0 420 ( ब ) --- राष्ट्रपति द्वारा जारी पिया गया निम्म force in that State , which have been assumed by the President 
लिखित प्रावेश सर्व-साधारण के सूचना प्रकाशित किया जा रहा है ---- 

by virtue of clause (a ) of the said Proclamation , shall , subjoct 

to the superintendonce , direction and control of the Prcaident , 
भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा भाज 

bo oxorcisable also by the Governor of the said State . 

New Delhi, 
जून , 1981 के तीसर्वे दिन जारी की गई उमोषणा के खड ( ग ) 

The 30th June, 1981 , 
के उपखंड ( i) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्वारा निदेश देता हूँ 

NEELAM SANJIVA REDDY, 
कि भसम राज्य सरकार के मभी करम भौर संविधान के अधीन या 

President. 
उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उम राज्य के राज्यपाल 

[ F. No. V / 11013 / 4 / 81 - CSR) 
में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तम्प सभी शक्तियां , जिनको राष्ट्रपति 

New Delhi, 

Tho 30th June , 1981 . 
ने उक्त उघोषणा के बंड ( क ) के माधार पर स्वयं संभाल लिया , 

S. M . H . BURNEY, Secy . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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